अपने मन से कहता है हरे मन 1 अनोखी बात सुन अनोखी माने जो बात कॉमन न हो 2 प्रकार
की बातें होती हैं 1 बात तो वो जनरल होती है सब की समझ में आ जाती है उसको सुन कर
किसी को आश्चर्य नहीं होता और ऐसी बात भी होती है जो साधारण मनुष्य की बुद्धि में
न आवे उसे सुनकर आश्चर्य हो तो ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ ये साधारण मस्तिष्क
में आश्चर्य पैदा करने वाली बात पहला आश्चर्य तो येी लेखक मन से कहता है अरे मन
सुन मन सुन मन का वर्क चिंतन करना सुनना तो कान का काम और मन से कहता है सुन ऐसे
कान से कोई कहे देख आँख से कोई कह सु मन से सुनने को क्यों कहा जा रहा है सीधी सी
बात है कि ये पांचों विषय देखना सुनना सूंघना रस, लेना स्पर्श करना ये पांचों
इंद्रियों के विषय मन ही ग्रहण करता है इंद्रियां ने इन्द्रियों के माध्यम से
इंद्रियों के कैरा मन ग्रहण करता है अतएव मन ही देखता है मन ही सुनता है मन ही
सुनता है मन ही रस लेता है मन ही स्पर्श करता है ऐसा शास्त्र वेद भी कहता है प्लस
हम लोगो का एक्सपीरियंस भी करता अपने अनुभव से सोचिये अगर आपका मन और कहीं है तो
कान हैं लेकिन आप नहीं सुनते येीं पर अगर किसी को नींद आने लग जाए तो काम तो अच्छे
खासे हैं कहाँ सुन रहे हैं तो इंद्रियाँ माध्यम हैं इंद्रियां स्वयं अनुभव करता
नहीं अनुभव करता केवल मन हुआ करता है इसीलिए शास्त्र वेद में मन एवम मनुष्य कारण
बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन को बताया गया केवल मन मन भी नहीं मन ही मन एव शब्द
है सपने मे ये भी सपने में देखते है करते है क्या इंद्रियों का माध्यम होता है उस
समय कोई मतलब नहीं मन में आँख है मन में कान है मन में नाक है मन में रसना है मन
में बचा है इसलिए इंद्रियों के बिना भी मन सारे विषय ग्रहण करता है बिना माध्यम के
लिए और इंद्रियों के माध्यम से भी करता है जाग्रतावस्था से तो इस प्रकार हमारा
अनुभव भी येी कहता है कि मन ही सुनता है मन ही सुनता है मन ही प्रत्येक वर्ग का
वर्कर है इसलिए यहाँ पर कहा गया सुनो कान को तो अनंत बार सुनाया हमने काम नहीं बना
अब मन को सुना रहे हैं सुनो मन जैसे रसना से हमने अनंत बार भगवान का नाम लिया काम
नहीं बना पैर से अनंत जन्म में अनंत बार चारो धाम की मार्चिंग की काम नहीं बना
आँखों से अनंत बार संत और भगवान को देखा काम नहीं बना मन अगर इन सब दृश्यों को
ग्रहण करता तो काम बनता मन को माइनस करके हमने इन्द्रियों के द्वारा स्पिल पासना
की साथ एक्टिंग लिखा गया तब फिजिकल दिल लिखा गया उपासना लिखी ही गयी गई सुर्खियां
ये सब इंद्रियों का वर्क कहलाता इसको 13 कहते है जो परिहास, विनोद का फूल जैसे
होता है होली का मजाक जैसा होता है ऐसे ही मजाक है जो हम लोग भगवान का नाम लेते
हैं या भगवान की कथा सुनते है या भगवान के मंदिरों में चक्कर लगाते हैं ये सब मजाक
है ये फैक्ट तब हो जब मन देख मन सुन मन चले मन करे इसलिए सिद्ध हुआ श्रोता मन ही
हुआ करता है जब तक हमारा मन न सुनेगा तब तक लाख भगवान और संत सुनाया करे हम सभा
में बैठे रहेंगे फिर झूमता रहेगा समझे देखे एकपीरियंस है सौ बार जिस बात को मैं
लोगो को समझाया है सौ बार वो लोग आ कर वही प्रश्न करते हैं महाराज जी ऐसा कैसे कल
तो बताया था मोटी पतली ऐसी क्या मतलब क्या सुनते हो और कहीं 1 पुरुष आया श्रोता जी
देख रहे हैं क्या कभी देखा क्या कमाल है सी है क्या है क्या लापरवाह लोग है जाते
है उतना सीख कुछ कृपा हो जाए तो है और क्या कुछ करना ही है इतने तो इसलिए कहा जा
रहा है की काम तो बहुत सुन चुके मन सुने तब मन माने तब मन उपासन प्रारंभ करे तो
हमारा काम बने कान के सुनने से काम क्या बने हमारे देश में यहाँ तक मुर्खता है कान
में शब्द पड़ेंगे कान पवित्र होंगे कौन पवित्र होंगे कान को पवित्र करने के लिए कान
धोने की दवा आती है छोड़ 2 साफ़ कर लो कान पवित्र क्या होता है पवित्र अन्त करण को
होना है कान को पवित्र नहीं करना है नाक को पवित्र नहीं करना है तुम्हारी गंदगी जो
है वो अंत करण में है उसकी शुद्धि करना है कान आँख नाक से कामने के लिए 1 बार
बिलासपुर 1 शहर है मध्य प्रदेश में वहाँ 1 सम्मलेन हुआ तमाम महात्मा लोग तो कुछ
लड़कों ने उन लोगो ने मिल कर के 1 नाटक किया 1 प्रश्न बनाया और बना कर गए महात्माओं
के पास और बस आज उसका समाधान कीजिये सारे महात्मा समाधान नहीं कर सके विचार बच्चों
का और लोग है हमको बुलाया हम नागपुर में थे रविशंकर समय जीवित थे मिनिस्टर थे
उन्हें गर मेरे पास आदमी है तन धर्म की नाक कट रही है आपके लिए क्या नाक कट रही है
क्या हो रहा है या उसका समाधान नहीं हो रहा है बड़ी बदनामी हो रही है और प्रश्न
मुझे नहीं बताया पर मुझे पब्लिक भी पंद्रह 20 हजार से मुझे क्यों बुलाया बताओ क्या
बात है तो मेरे सामने गंगा जी में दुपकी लगने ऐसी सब पाप धुल जाता है गंगा जी में
दुबकी लगाने ऐसी सारे पाप धुल जाते हैं और गंगा जी में न लोग कहते है हमारे आइडिया
आ को कोई जान कर छुए या अनजाने में छुए चाहे कोई आम अचानक लग जाए किसी के कपड़े में
और जल जाए और अगर कोई सिंगार करके पति के मरने पर चिता में बैठी है जला देगी मामला
है क्या है काम करेगी प्रकार गंगाजी में कोई गंगा जी की भाव न करे न करे कोई न रहा
है कोई नास्तिक न आ रहा है गंगा जी को पाप होना चाहिए फिर गंगा जी की वार किया रे
ये क्या नाटक कोई जहर जान कर या अनजाने में पीले मरेगा फिर शास्त्रों में लिखा है
क्यूँ नहीं मिलता ये क्वश्चन बढ़िया क्वश्चन है गाली दे रहे हो प्रश्न करने वालों
को अरे ये प्रश्न तो सबकी खोपड़ी में रहता है वो चोरी चोरी रखते है लोग उसको कहते
नहीं है कहीं कहेंगे तो लोग नाश्ते कहेंगे हमको लेकिन ये खोपड़ी में सवाल तो है हम
सब कुछ करते है लेकिन क्या है प्रोग्रेस नहीं हो टेन परसेंट पाप नष्ट हो ट्वंटी
परसेंट को हो और कुछ प्रश्न है इस प्रश्न के लिए हमको बुलाया गया है कहाँ है कृपया
आगे बैठ जाए मैं उत्तर देने बैठ बैठ रहा हूँ मैं तब तक बोलूंगा जब तक वे कह देंगे
कि मेरी समझ में आ गया 1 मिनट 2 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन में बहुत बोलता
हूँ 18 घंटे 20 घंटे लगातार बोलता हूँ मैं थकता हूँ नहीं बोल के बैठ गए मैं कुल
मुश्किल से 56 मिनट बोला 1 मामूली सी बात कहीं मैंने कहा की 1 शीशी लो शीशी कांच
की शीशी उसमे पेशाब भर 2 गन्दी चीज पेशाब और पैक कर 2 शीशी और पैक करके गंगा जी
में छोड़ 2 घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन फिर गंगा जी से निकाल लो शीशी को मन करेगा कोई
नहीं गंगा जी में वो गन्दी चीज मिली नहीं है हजारों बंदे लाने जाते हैं गंगा जी
में जब गंगा जी में वो मिल जाते हैं तो सब लोग आचमन करते हैं लेकिन ये तो शीशी के
अन्दर बंद है गन्दी चीज इसके ऊपर शीशे का आवरण हैं गंगा जी मे डूबे नहीं ये तो
गंदगी का पानी अलग हैं गंगाजी का पानी अलग हैं शीशी पैकेंठोलदिया तो गंगा जी का
हुआ वो कैसे शुद्ध होगा उसका मन लेंगे बात बताओ ये पाप उन अच्छाई बुराई कहाँ रही
थी नाक में आँख में कान में खोपड़ी में पैर में कहा रही थी अंत में रहती मन में
रहती है माइंड मन कोई चीज है कोई स्थूल पदार्थ है क्या नहीं में होता है न तो कोई
ऐसा पार्ट को साफ़ कर दिया जाए धो दिया जाए किसी चीज से साफ तो उस मन में पाप पूर्ण
रहा करता है जहाँ से आइडियाज पैदा होते है ऐसी मशीन का नाम मन अंतकरण तो 1 बात
बताओ की गंगा जी में तुम्हारा मन डूबा शरीर डूबा गंगा जी में शरीर डूबा मन बाहर है
ना जा रही है वो लड़की नहा रही है वो हमारा पक्ष रखा है जो पंडे के पास कहीं वो पार
न कर दे इत्यादि बातों में आपका मन है न हाँ मन बाहर चक्कर काट रहा है ठंड भी लग
ही है और डुबकी लगा रहा है तो गंगा नाम की स्प्रिचुअल परसनालिटी में ध्यान दी
प्रत्येक शब्द पर गंगा नाम की स्प्रिचुअल परसनालिटी में क्या तुम्हारा मन डूबा टच
किया मन ने उसको तुम कहते हो आग अगर लग जाए किसी आदमी को तो जला देगी लेकिन अगर
कोई लोहे का कवच पहने हो या पाउडर आते है वो लगा लीजिये फिर आग में बैठ जाइए तो
अगर कोई कवच है आपके ऊपर फिर आग में बैठते हैं तो क्या आप जला देगी नहीं तो उसी
प्रकार अंत करण में पाप पुन्य है अंत करण से विचार पैदा होते हैं अच्छे बुरे और
अंत करण का टच नहीं हुआ स्पिचुअलपरसनालिटी में गंगा जी हो या कोई हो शंकर विष्णु
हो ब्रह्मा हो भगवान हो कोई हो उस पर्सनैलिटी में मन का अटैचमेंट नहीं हुआ मन तो
बाहर घूम रहा है और शुद्ध चाहते हैं मन की और कर रहे हैं शरीर का शुद्धि कैसे होगी
अगर तुम्हारा मन भगवान को छूले गंगा जी को छूले किसी भाव से छूले बात मन के बेटा
के दुश्मन मान के चूले दुश्मनी का कृष्ण से लेकिन मन से किया गया पारस प्यार से
छुआ 2 छूना चाहिए सोना छुएगा नहीं तो फिर पारस का क्या दोष दिया दोनो को छुआ हो वो
दोनों तो गंगा जी का पानी नहीं है गंगा जी तो 1 स्प्रिचुअल पॉवर का नाम है जिस मन
को डुबोना है तो गंगा के पानी में मटेरियल बॉडी और लाभ कैसे हो कुल 6 मिनट में
यानी हमें अभी नहीं पता है की उपासना किसको करना है मैंने सैकड़ों बार यहाँ समझाया
ये पहला पाठ है इसको याद कर लो ये वर्कर केवल मन है इंद्रियाँ नहीं इंद्रियों का
वर्क ईश्वरीय राज्य में लिखा ही नहीं जाएगा तुमने कितना जब्त किया कितना पाठ किया
कितनी तीर्थ यात्रा की कुछ लिखा नहीं जाएगा इश्वर और हमारी दुनिया में में भी ऐसे
ही होता है लेकिन अब दुनिया में नहीं है गवाहिनवाहिकीआवश्यकता पड़ती है लेकिन यहाँ
भी कानून में ये शर्त है की अगर उसकी मंशा है तब दपा लागू होगी चोरी की मंशा है की
नहीं इसको इसने खून किया है खून करने की मंशा से खून किया है एक्सीडेंट हुआ है अरे
कार से दब गया इसके मर गया कर से दब गया मर गया इसके फांसी नहीं होगी ये किस
पोजीशन में कार से दबाए अरे कोई आदमी कार के सामने अच्छी स्पीड में जा रही हो गाड़ी
आगे खड़ा हो जाए सामने वो मर जाए ये तो कोई बात नहीं हुई मंशा साबित हो तब मिलता है
दुनियाबी गवर्मेंट में भी वरना हजारों पटल के केस हाई कोर्ट से छूट जाया करते हैं
केवल 1 प्वाइंट पर की इस गवाह के बयान से इसकी मंशा साबित नहीं होती डाउट है और
डाउट का फायदा मूल को दिया जाता है तो संसार कुछ ईश्वरी गवरमेंट में केवल मन ही
करता माना गया है उपासना करने वाला मन प्यार करने वाला मन दुश्मनी करने वाला मन
विरक्त होगा तो मन जो भी करेगा मन अगर मन नहीं कर रहा है तो लिखा नहीं जाएगा पोता
बनाये रहिये का कर्म किया वो कर्म किया कुछ नहीं लिखा गया कोई फल नहीं मिलेगा मन
ही सुनता है मन ही प्रत्येक वर्ग का वर्कर है अनोखी बात क्या है जो आप कहने जा रहे
है सुनो मन 1 अनोखी बात अनोखी बात क्या है अनोखी बात सुनिए हमारे संसार में घोर
मूर्ख और घोर विद्वान स्प्रिचुअल मैन वहाँ तक हर जगह 1 आवाज सुनाई पड़ती है क्या
काम छोड़ो क्रोध छोड़ो लोभ छोडो मोह छोडो ईरशा छोडो देश छोड़ो छोड़ो यानी इन बुराइयों
को छोड़ो 1 कम्युनिस्ट सरकार से लेकर के और देर तक सब जगह ही 1 वाक्य सुनने को
मिलेगा बुराइयाँ छोड़ो छोड़ो छोड़ो और सारे बुराइयों की जड़ 4 है लोभ अहंकार इन चारों
ऐसी सारी बुराइयाँ पैदा होती जितना करप्शन है इन्ही 4 के अन्दर में इन चारों को
छोड़ 2 सब ठीक हो जाए किसी गवर्नमेंट की कोई आवश्यकता नहीं हर जीव आनंदमय हो जाए
शांत हो जाए शास्त्र कहते है पुराण कहते हैं और संसारी गधे भी कहते है घोर मूर्ख
भी कहते हैं गुस्सा बुरी बात लोभ करना बुरी बात झूठ बोलना बुरी बात छोटे बच्चे को
भी सिखाते है और स्वयं भले ही करते हो लेकिन ये याद सबको क्रोध लोभ मोह को छोड़ो ये
कहना गलत नशे में जो ऐसा बोलता है हमारे देश में तो यहाँ तक है कुछ बाबा लोग हमारे
यहाँ ऐसे भी है अभी मारी है बड़े बड़े उनके हैं तो अपने चेलो से साइन कराते हैं लिखो
हमने काम छोड़ा लिखो हमने क्रोध छोड़ा लिखो साइन करो हमने छोड़ा और वो साइन भी कर आते
हैं चले हटा हटा का पत्थर छूटेगा साइन क्यों कराया जा रहा है गुरु जी का दिमाग
खराब है चेले का भी खराब है क्या जहाँ बड़े बड़े योगिंद्र फेल हो गए साइन करने से तो
ठीक है लोग को छोड़ना ही बोलना गलत है बिल्कुल तो कम क्यूँ नहीं छोड़ने चाहिए पक्ष
है की नहीं छोड़ना चाहिए को 7 के खिलाफ बोल रहे हैं कार वालों के खिलाफ बोल रहे हैं
सब कहते हैं इसको छोड़ो आप कहते हैं मत छोड़ो क्यों इसलिए कि छूटेंगे नहीं ये छूट
नहीं सकते ये जा नहीं सकते अब साइंस समझिए लोग क्यों पैदा होता है क्रोध को पैदा
होता है इन सब रीजन समझो पड़ेगा हाँ ये तो नहीं छूट सकता अगर कोई पॉसिबल हो सम्भव
हो और मुश्किल से सम्भव हो तो भी कोई बात नहीं असम्भव है तो लोग कैसे फायदा होता
है किसी कामना की पूर्ति से लोग पैदा होता है कोई भी इच्छा पूरी हो गयी लोग तुरंत
पैदा जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई इच्छा पूर्ति हुई तो लोभ हुआ तुरंत और इच्छा पूर्ति
न हुई अगर हो तो क्रोध आया और 2 मिनट को होगा या तो इच्छा पूरी होगी आपकी कोई
इच्छा हो स्त्री पति बात बेटा रसगुल्ला किसी की इच्छा हो इच्छा पूरी हुई लो भाया
इच्छा पूरी नहीं हुई क्रोध दोनो और फिर क्या करें इच्छा न करो यानी काम छोड़ 2 काम
माने इच्छा 5 प्रकार का काम होता है देखने की इच्छा सुनने की सुनने की इच्छा इन
पांचों इच्छाओं का नाम संस्कृत में काम कहा गया ये 5 प्रकार की इच्छाओं को छोड़ 2
तो उनके पूर्ण होने पर लोभ की बीमारी न आये उनके अपूर्ण होने पर की बीमारी न आवे
तुम शांत बैठे रहो को गुस्सा कर रहे हो मैंने उससे कहा ऐसा करो उसने नहीं किया
तुमने इच्छा बनाई तुमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई इसलिए क्रोध आया तुम इच्छा मत बनाओ
तो लोग भी चला जाए को भी चला जा उसके लाइन कार्ड को लेकिन इच्छा न बनाएं ये कैसे
हो आपने और सब 2 शो को तो कह दिया की मत छोड़ो इच्छा को छोड़ 2 तो आपने भी कामना छोड़
2 बाकी सब छूट जायेंगे अपने कामना छोडो ये भी कहना गलत अब ये पता लगाओ कामना कैसे
पैदा हुआ करती है कामना का रीजन क्या है सबकी अलग अलग कामना है दिल में हजारों
कामनायें बनती है सबके अलग अलग बनती है सब आदमी है और घर में रहते है 1 घर में
रहने वाले 1 फैमिली के मेंबरों की भी सबके अलग अलग कामना है ये कामनायें सकती अलग
अलग क्यों होती है तो किसी भी कामना का रीजन 1 क्या जिस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की
जिस वस्तु में आसक्ति होती है होता है उस व्यक्ति को उसी की कामना पैदा होती है 1
को शराब की कामना 1 को सिगरेट की कामना 1 छोटी की कामना 1 को सोने की कामना 1 को
बोलने की कामना सबकी अलग अलग कामना को छुट्टी होती है तो सब समय सब की कामनाएं आउट
हो जाती है आज तो छुट्टी है जो ली वो कहते हैं आज तो आज 10 बजे तक सोएगी नाश्ता
करेंगे 12 बजे खाना खायेंगे शाम को 6 बजे और कोई अपना और बेसन वाला है अरे यार आज
तो पिकनिक होगी आज यार पिक्चर देखेंगे यानी जिसका जिसने अटैचमेंट है इतवार को आउट
हो जाता है तो जिसका जिसने अटैचमेंट है उसी की कामना पैदा होती है दूसरा देख के
हँसता है आप को परेशान है चाय नहीं मिली अरे चाय को आराम से बैठो न हमारा बेटा
उसका बेटा उसकी कामना हमारा बेटा हमारा बाप जहाँ हमारा प्यार है बस उसी की कामना
होती है तो चाहे मटीरियल मैटर हो चाहे स्प्यूचुअल पर्सनैलिटी हो कोई मनुष्य हो तो
रीजलवालमपड़ गया हमारी शक्ति जहाँ होती है उसी की कामना पैदा होती है और उस कामना
की पूर्ति में लोभ और कामना की आपूर्ति में होता है तो तो आसक्ति न करे कहीं तो
बात बन जाए यदि कहीं टेंट न हो कोई बीमारी पास को तुरंत का पैदा हुआ बच्चा होता है
है बाप में है भाई बहन में गुल्ले उसके सामने ऐसी माँ भी आई चली गई बात गया पड़ोसी
भी चला गया गुल्ला कहीं परेशान नहीं हुआ और जब हो गया कुछ बड़ा हो गया ये मेरी
मम्मी है तो दूसरे की गोद में जाने को तैयार नहीं अपनी मम्मी की गोद में जायेंगे
अरे मनुष्य की बात कौन करे कुत्ते बिल्ली गधों को देख लो पशुओं को देख लो 1 लाख
गाय हो और बछड़ा अपनी मम्मी को ढूंढ लेगा वही जा के लगा देगा और वो अपने बचे को
चाेगीप्यारकरेगी बुलार करेगी हजार बच्चे के सामने खड़ा कर 2 देखेगी नहीं पशुओं में
मनुष्य की कौन कहे तो जिसका, जहाँ अटाइसमेंटहैउसी की कामना पैदा होती है कहीं
टासमें हो तो बड़े आराम से बैठ है क्या बात है पड़ोस में लोग जवान पास करके आया या
कोई दुःख इधर क्या है बड़ा ढोल बज रहा है आज के साथ लड़का बड़ी खुशी मना रहे है जा जा
रहा है हुआ क्या माइनस हुआ देखो दोनों में अटाइकमेंटनहीहै ऐसी लेकिन उसके बाद खबर
आई तुम्हारा बेटा एक्सीडेंट हो गया है क्या हुआ अरे रहा है पर अपने पास जा रहा है
एक्सीडेंट मर गया हाथ टूट गया तभी हो सकता है उसके लिए परेशान हुए परेशान आएगी
कहीं आ सकती न हो तो सब बीमारी चली जाए गलत क्यूँकी आशक्ति तो हो चुकी है अगर
हमारी कहीं आ शक्ति न होती और पानी साहब के लेक्चर देते तो ठीक है कहीं आशक्ति
करते ही आराम से रहते लेकिन हमारी आशक्ति तो हो चुकी है अब क्या करे इलाज बताओ
आशक्ति कहीं न हो हम न्यूट्रल हो हमारा मन उदासीन हो तब तो ये दवा आपकी काम कर
जाएगी लेकिन हमारा मन तो है जन्म से 1 जन्म की पहेली नहीं है इसलिए पता लगाना
पड़ेगा आ सकती क्यूँ होती है कहीं पर किसी की कहीं आ सकती कहीं आ सकती अलग अलग
स्थान में आ सकती होती उसका रीजन क्या गीता कहती है जिस सब्जेक्ट में जिस वस्तु
में, जिस व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन करोगे उसी में अटैचमेट हो जाएगा रिवीजन
से अटैचमेंट इससे सुख मिलेगा इससे सुख मिलेगा ये हमारा है ये हमारा है बार बार
चिंतन करने से अटैचमेंट हो जाता है बार बार चिंतन करने से बहुत बड़ी शक्ति है भगवत
प्राप्ति चिंतन नरक चिंतन से स्वर्ग चिंतन को साथ ही चिंतन से मिलती केवल मन के
चिंतन इसलिए बड़ी पॉवर तो बार बार सुख का चिंतन हम जिस पदार्थ में करते हैं बार बार
कोई व्यक्ति पैदा होते ही शराबी नहीं हो जाता गर, भंगेड़ी या सिगरेट किसी का शौकीन
नहीं हो जाता पहले तो जबरदस्ती सिगरेट पीता है खांसी भी आती है बदबू भी आती है
लेकिन 1 बार 2 बार 10 बार इसलिए पीता है साफ़ कहेंगे लोग 1 हाथ पैर की जेब में के
ऊपर उड़ता है वो बच्चा पलेटफाम ऊपर या कहीं पार्क में की ओर देखता है तो लोग समझ ही
बिल आदमी है ऊँची फैमिली है एडवांस है इत्यादि डिग्रियों को पाने के लिए ऐसा करता
है लेकिन जब करते करते करते करते हफ्ते हफ्ते पिया तो 33 दिन में 33 बार अब जब वो
प्रैक्टिस में आ गया उसमे आ सकती हो गयी देखो कितनी आसक्ति हो गयी तो कोई वर्क करे
माँ से प्यार कर रहा है बेटे से प्यार कर रहा है बीवी से प्यार कर रहा है भगवान
पास कर रहा है कुछ कर रहा है 1 सिगरेट नही लग रहा है बच्चों से प्यार करने में मन
नहीं लग रहा है की नही लग रहा है सिगरेट कोई 1 बार चाहे आप 10 का हो चाहे प्यार का
हो चाहे कोई हो तो देखो बार बार रिविजन से उसके मन का हुआ कुस वस्तु में हुआ इसलिए
अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन न करें तो सारी बीमारी चली
जा अब आप यहाँ पहुँच गए कोई व्यक्ति किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन ही न
करें संसार में कहीं सुख ही नहीं कोई चिंतन करे दिमाग खराब है ये चूने का पानी है
इसमें मन नहीं है आज दूध हमने देखा था वो भी सफ़ेद सफ़ेद था और ये चूने का पानी भी
सफ़ेद सफ़ेद है इसमें मक्खन निकलेगा दूध में मक्खन होता है सफ़ेद पानी नहीं होता तुम
नहीं समझते वो सफ़ेद पानी दूध है ये सफ़ेद पानी चूने का पानी है वह सब लोग है बेवकूफ
है या सारा संसार भागा जा रहा है संसार की ओर परमानंद प्राप्त करने के लिए 1 लाख 2
लाख 1 करोड़ 2 करोड़ प्राप्त करने के लिए अरे तुलसी सूर मीरा ने जिन्हें महात्मा
कहते है वो चूने का पानी है सोचने जा सोच लो समझ लो जल्दी है तो इस प्रकार यदि कोई
व्यक्ति किसी वस्तु में सुख न माने तो अटैचमेंट न हो शक्ति न हो जब शक्ति न हो तो
उसकी कामना न पैदा हो जो कामना न पैदा हो तो उसकी पूर्ति का केन पैदा हो तो लोग
क्रोध आराम से तुरंत पैदा हुए बच्चे की उसने किसी वस्तु में सुख नहीं माना पैदा
हुआ आजाद राम ऐसी माँ मर गई हो रहे है घर भर 2 महीने का बच्चा पर किलक रहा है कोई
कहे तेरी माँ मर गई तू किलक रहा है जिसकी जितनी सकती है उतना दुःख है माँ के मरने
पर बच्चों में भी अलग अलग आ सकती होती है हर बच्चे की माँ के प्रति जिसकी जितनी
लिमिट की आ सकती है उनका दुख होगा ठीक तो अब आप समझ गए की यदि कोई व्यक्ति किसी
वस्तु में बार बार सुख का चिंतन न करे तो सारी बीमारियाँ सब हो जाए लेकिन इसका भी
तो कोई रीजन होगा कोई व्यक्ति किसी वस्तु में क्यूँ सुख का चिंतन करता है क्या
रीजन क्या वस्तु में सुख न माने को अपने हाथ में है अपने लिए हम ईश्वर के अंश है
आनंद हैं ईश्वर में आनंद नहीं होता ईश्वर और आनंद दोनो पर्याय बाकी शब्द हैं ये तो
बोलने के लिए लोग कह देते है भगवान में आनंद हैं भगवान में आनंद नहीं है समुद्र
देखा होगा समुद्र आपके पड़ोस में कोई आदमी कहता है समुद्र में पानी भरा है समुन्द्र
में पानी भरा है कोई बर्तन है क्या समुद्र समुद्र समुद्र ने समुन्द्र माने पानी का
ढेर तो पानी के ढेर में पानी भरा है ये कौन सा हुआ आप समुद्र में पानी भरा हम
समुन्द्र से पानी ले आये है हम समुन्द्र के पानी में नहाये थे इस समुन्द्र का पानी
क्या होता है पानी और समुद्र में क्या होता है समुद्र माने जल निधि पानी का 11
बहुत बड़ा समूह 1 राशी पानी की बड़ी लिमिट को सबसे बड़ी लिमिट को समुन्द्र कहते है तो
सबसे बड़ी लिमिट जो पानी की है उसमे पानी रहता है ये क्या बात हुई उसी प्रकार आनंद
सिंधु आनंद सिंधु भगवान हैं उसमें आनंद क्या रहता है वो तो आनंद सिंधु हैं आनंद
सिंधु में आनंद रहता है तो प्रकार है जैसे कोई जल निधि में जल रहता है तो भगवान
में आनंद ही आनंद है ये समझाने के लिए बोलते है वस्तुत तो भगवान ही आनंद है आनंद
ही भगवान है और जीव उसका अंश है इसलिए प्रत्येक जीव आनंद ही चाहता है ये उसका
नेचुरल नेचर है तो यदि हम आनंद चाहते हैं ये हमारा नेचर है तो नेचर माने जो बदला न
जा सके अनंत कोटि कल कोई नास्तिक बने कम्युनिस्ट बने 50 तरकीब लगाये और ये
प्रिंसिपल बना ले अपना ये एम बना ले अपना हमें आनंद देने चाहिए दुःख चाहिए असम्भव
कोई नहीं बना सकता हननदचाशांतिचाई नेचर है इसे कौन काट सकता है भगवान को कारी देते
है आनंद मिले इसलिए तुम भगवान को अरे तुम उसको माँ का पाती कहते हो न और क्या ये
तुम्हारे दिमाग का फेर है तुम्हारा दिमाग खराब है जो समझ में ही तुम्हारे तो शब्द
है तुम्हे जो ज्ञान हो बोला भगवान से नफरत करते हैं आनंद क्या बात है तो चूँकि
आनंद प्राप्ति हमारा नेचर है अपरिवर्तनीय नेचर इसलिए ये जा नहीं सकता इसलिए हम
कहीं न कहीं आनंद मानेंगे मानना पड़ेगा कहीं न कहीं इस आदमी में नहीं मानेंगे इसमें
नहीं मानेंगे इस में मानेंगे इस सामान में नहीं मानेंगे इस सामान में मानेंगे कहीं
न कहीं आनंद की रिसर्च करनी पड़ेगी तो भूखे जैसे पेट का भूखा खाये बिना चैन से नहीं
रह सकता उसे आनंद का भूखा 1 जीवात्मा 1 को ही आँख बंद है खोला क्यूँ आनंद के लिए
आनंद ढूंढ रहे हैं आनंद सो गया आनंद के लिए जागा आनंद के लिए बैठा आनंद के लिए उठा
आनंद के लिए रोया आनंद के लिए दुःख के लिए कोई नहीं रोता सब आनंद के लिए रोते है
रोने से आनंद मिलता है बाप मर गया बेटा मर गया पाती मर गया इसको ये बाप बेटा पाती
के मरने का जो दुःख मिला न दुःख को रोकर निकाल रहा है तो आनंद मिल रहा है अगर ये न
रोये तो इतना दुःख हो जाए हो जाए दुःख को निकालने से उसको पीस मिल गयी वरना कोई
क्यों रोए उसका बाप मर गया बेटा मर गया पति मर गया वरना क्या रोता जब रोने से
हँसने में आनंद मिलता है मिलता है फिर हसना है कितनी देर से है आनंद से नफरत हो
जाती है क्या अगर हँसने में नहीं जी वो कुछ देर मिलता है फिर तो हसने आनंद नहीं
मिलता सोने में कुछ देर आनंद मिलता है 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लोगो को कहाँ
तक सो अरे दर्द हो गया पड़े पड़े खाद पर ऑपरेशन वगैरह होता है डॉक्टर कहते हैं 24
घंटे पड़े रहो 1 पोजीशन में क्या गति होती है हटते ही भूख है उसको आनंद कहाँ मिले
कैसे मिले उल्टा पल्टा सब काम कर रहा है बेचारा सब प्रकार के उपाय कर रहा है इसी
प्रकार आनंद मिल जाए बोल रहा है आनंद मिल जाए बोलते बोलते थक गया अब चुप रहो जी
आनंद मिल रहा है ये विरोधी क्रिया कर रहा है आनंद के वो चैन से नहीं बैठ सकता 1
बड़ा सा सेकंड को भी तो आनंद को कहीं कहीं तो मानना पड़ेगा बिचारे को भले धोखा हो
कहीं न कहीं तो मानेगा हुआ उसी की कामना पैदा हुए उसी के लिए लोग अब दूसरी जगह
माना अब वहाँ का इसी प्रकार दिन में हजार बार, साल में करोड़ बार करते हैं तो छोडो
छोडो कहने से क्या काम चलेगा अगर किसी को ध्यान दीजिये इस प्वाइंट पर अगर किसी को
सपिचलहैपीनसदियनंद अनलिमिटेड आनंद जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो कहीं आनंद न माने
न कहीं आ सकती हो न कहीं कामना पैदा हो कोई बीमारी न पैदा हो बस हरे की आनंद मिल
जाए जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक जीव कहीं न कहीं आनंद को मानेगा और जहाँ मानेगा
वही अटैचमेंट होगा जहाँ अटैचमेंट होगा, उसी की कामना पैदा होगी ये बीमारी कभी नहीं
जा सकती लेक्चर देने जाएगी अपने बोलने से नहीं जाएगी ये रखने से नहीं जाएगी काम
छोड़ो छोड़ो लोग छोड़ो छोड़ो कैसे छोड़े जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो छूटेंगे और दबाएंगे छोड़ना
कहने से जो को मन बड़ा बदमाश है अगर कहीं साइन बोर्ड लगा 2 यहाँ पेशाब करना मना है
तो लो पर बच्चे वही करेंगे और जगह छोड़ देंगे वही करेंगे क्रोध छोडो लोग छोड़ो तो मन
कहता है क्यूँ ये छोड़े मर जाए दुनिया में बताओ कैसे छोड़ देगी क्यूँ छोड़ देगी और
उल्टा होते अरे देखो गुरु की बात भी आप लोग जब सुनते हैं तो कुछ देर उल्टा सोचते
है गुरु ने कहा, देखो काम कर रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए अच्छा महाराजजी मुह
पैसा कह देते है और प्राइवेट सोचते ऐसा नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए
उल्टा कुतरा बताओ मन कैसे छोड़ देगा आपको अनादििकार का साथी है आप के सदर रहा है
इसलिए जैसे संसार में सोचो तुम्हारा, मन किसी दुश्मन के प्रति है गुस्सा कर रहा है
राम दत नाम का दुश्मन है हमारा अब तुमको किसी ने याद कराया सबक तुम राम दत्त से
दुश्मनी छोड़ 2 तुम्हें याद कर लिया हाँ सोचो इसी को बार बार दुश्मनी छूट जाएगी
राम दत्त से राम राम दुश्मनी बढ़ने लगी राम दत्त का स्मरण हो रहा है हर बार राम
दत्त से उसने हमारे साथ दुश्मनी छोड़ दे लेकिन महात्मा जी ने कहा, छोड़ 2 अच्छा
छोड़ते है राम से दुश्मनी छोड़ 2 वो बदमाश जितनी बार आप याद करेंगे उसकी दुश्मनी
प्लस होगी माइनस नहीं होगी ऐसे प्रिय के प्रति जिससे आपका प्यार है और कोई कहे
भुला 2 उसको मन से इसको, उसको किसको उसको याद आ और प्यार बढ़ेगा दवाई थोड़े तो उल्टा
इलाज कर रहे हैं आप इसे रोक नहीं और फिर जो हमने साइंस, बताई, उसके अनुसार आनंद
भूख हमको नैचुरल है और प्रति सेकंड है ये भी कमाल और कहीं न कहीं हम आनंद माने जो
देखेंगे संसार में वही तो मानेंगे और क्या करेंगे उसके आगे कहा जायेंगे ये दोस्त
अच्छा है ये सहेली बनाने लायक है बड़ी अच्छी है सहेली अच्छा अच्छी है जब उसकी कोई
गड़बड़ बात हुई खराब निकली अच्छी है बस यहाँ जीवन हो गया जजमेंट ये भी नही दे पाये
मरते मरते डायबिटीज के मरीज के लिए सब मिठाई सर्जित है हमने तिरस किया खाया
डायबिटीज बढ़ गया पेडा खाया डायबिटीज बढ़ गया बर्फी खाया डायबिटीज बढ़ गया और मर गए
ये 3 खराब है बाकी मिठाई अच्छी होगी ये सोच के अरे बेवकूफ अब भी तुझे ज्ञान नहीं
हुआ ये सारी मिठाई खतरनाक है इस मदद के लिए उसी प्रकार जहाँ तक माया का अधिपत्य है
वहाँ तक आनंद की कल्पना करना बार बार आनंद का चिंतन करना टाचमेंट करना तो अब आप
समझ गए की जब तक हमको परमानंद की प्राप्ति न हो जाएगी तब तक हम किसी भी प्रकार
किसी वस्तु में आनंद मानना बंद करेंगे तो सारी बीमारी सदा बनी रहेगी अत ये कहना कि
काम छोड़ो छोड़ो ये बकवास नहीं तो और क्या सोचो अच्छा ये भी आप लोग कहते हैं बड़े
भोले पन में महाराज जी और तो सब ठीक है हमारे अंदर अच्छा खाली गुस्सा बहुत तेज है
और सब ठीक है और सब पत्थर ठीक है ये दोष रहेंगे तो सब रहेंगे 1 चला गया 1 बैठा है
ऐसा नहीं होता ये माया का परिवार है इनका परस्पर सम्बन्ध है ऐसा नहीं है की 1 चला
गया 1 है हाँ 1 का 1 मास्टर न मिला होगा और दबा हुआ है जब गुस्से का वातावरण आपको
बहुत मिलता होगा है गुस्से का तो फिर 12 सुनाती है सुनाता हूँ जसजस्रसाबदनबढ़ावा ता
दुगल दिखावा है ये बात है गुस्से के कारण ये है और तुम दोनों समझदार हो और गुरूजी
तो दीदी कहती है राज इनको समझा दीजिये और पति देव कहते हैं महाराज जी इनको समझा
दीजिए और दोनो ये नहीं कहते की महाराज जी हमको समझा दीजिए ये कोई कहने को तैयार
नहीं महाराज जी हमको समझा दीजिये ये नहीं समझती तो भार में जाए हम तो गुस्से को
फील करे गुस्सा न करे में पागल है लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है उसने मैंने तो
कहा और जब हम समझाते हैं हमें तो हजारों गृहस्त पड़ता है समझाते है की भाई देखो तुम
चुप हो जाओ उनको बोलने 2 महाराज जी अगर मैं चुप हो जाऊँ तो सरे बाल मिले जब मैं
कुरती हूँ तो चुप हो जाती हूँ ये लेक्चर देते है ये दवाई बता रहे थे पर और आप को
लेक्चर दे रहे हैं महाराज की तुम रहा करो ये लेक्चर हमारे अनुभव होगा समझते होंगे
हाँ तो ये गलत बात है की कोई हे मेरा दोष चला गया है 1 शेष है ऐसा नहीं ये साथ 1
दुसरे से सम्बद्ध हैं जाएंगे तो सब जाएंगे जब भगवत प्राप्ति होगी और माया चली
जाएगी सब चले जाएंगे और अगर रहेंगे तब सब रहेंगे अब कोई बलवान है कोई कमजोर है ये
तो बात अलग है लेकिन कमजोर को भी कमजोर न समझो वो किसी दिन इतना बलवान हो सकता है
तुमको पागल बना दे मामूली सा दोष ये सब बड़ी बड़ी पॉवर है जैसे भगवान की पावर अनंत
है ऐसे माया की पॉवर भी अनंत है बड़े हो जाते हैं जो जल पी कर के हवा खा के रहने
वाले हैं उनको भी 1 बार बार मिलता है बार बार मिलता है तो उनका भी हो जाता है बिना
भगवत प्राप्ति हुए कोई गारंटी नहीं की इसका पता नहीं होगा हाँ अगर भगवत प्राप्ति
हो गयी आप छुट्टी आप कोई नहीं जैसे कबड्डी में 1 लाइन होती है उस लाइन को छू ले आप
कोई डर नहीं जाए लेकिन जब तक वो कबड्डी की बीच वाली रेखा को न छू लो तब तक तुम अगर
पकड़ गए तो मरे नहीं बच सकते लाइन के अंतर भी रह गया तुम्हारे हाथ के पहुँचने में
लाइन को टच नहीं किया तो तुम मरे लाइन छू लिया तो बाकी सब मरे वो सिद्धांत है श्र
प्राप्ति का 10 भय थोड़ा भी अंतर अगर है प्रकति में थोड़ी भी कमी है तो तुम्हारा पतन
हो सकता है अंतिम होशियार रहो सदा दुश्मन को कम मत समझो कभी भी इसलिए सारे दोष
बलवान है और सभी पूरी पॉवर रखते है जीव के नाश के लिए किसी कारण बस कोई दबा हुआ है
सोचो वो चला गया है वो छुपा बैठा है वैसे समझदार गृहणी अपना घर बंद करती है 1 बार
चेक कर लेती है रात को खाने का भी देख लिया किवाड़ा वो भी देख लिया, देख तब सोती है
आराम से नहीं कोई चोर के घर में बैठा हो गुसल खाने में हमने चेक नहीं किया रात को
सामान लेके अपना सीढ़ी से उतर जाए बेवकूफ है तो उसी प्रकार हमेशा हमको सावधान रहना
है दुश्मनों से लेकिन इनका इलाज ये नहीं है की छोड़ो छोड़ो छोड़ो का चिंतन करो इससे
छूट जायेंगे इसे नहीं छूटे में बात गलत इनके छोड़ने का इलाज छोड़ना कहना या सोचना
नहीं है दोस्त ऐसे नहीं फिर कैसे छूटेंगे राम भजन बिल्लु मिटहिनकामाथलबि तरु कबहु
जावा जब भगवान से प्रेम होगा तब ये सब कामनाएं छूटेंगी दोस्त छूटेंगे भगवान से
प्रेम होगा तब कामनाये जाएंगी और भगवान से प्रेम कब होगा भागी राम सब काम रिहाई जब
सब कामनाएं चली जाएंगी तब भगवान से प्रेम होगा जो सब कामनायें चली जाएंगी तो भगवान
से प्रेम होगा और जो भगवान से प्रेम होगा सब कामनाएं चली जाएगी क्या आप दोनों को 1
दूसरे पर कर रहे हैं पहले कामना का है पहले भगवान का प्रेम तो बताओ बिना कामना गए
भगवान से प्रेम कैसे होगा मन ही में तो कामना है मन ही से प्रेम करना तो पहले काम
छोड़ दे फिर भगवान से प्रेम करे हाँ लेकिन कामना कैसे छोड़े बिना आनंद प्राप्ति की
ये तो असम्भव है बिना कामना छोड़े भगवान की उपासना असम्भव और बिना भगवान की उपासना
के कामना छोड़ना असम्भव हमारी गाड़ी तक दे हम क्या निश्चय करें दोनो प्रकार के
प्रमाण शास्त्रों मे 2 में भरे हैं 1 पार्टी ये कहती है की कामना छोड़ 2 तब भगवान
की उपासना होगी क्यूँकी से पास करना है भगवान की और दूसरी पार्टी कहती है क्या
बकवास करते हो कामना छोड़ 2 कामना छोड़ 2 कामना कोई नहीं छोड़ सकता हाँ जी तुम भगवान
की उपासना करो तो कामना छूट जाएगी ये 2 विरोधी बातें हमारे सामने अनाज काल से
चक्कर काटती रही लेकिन आज कल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
